आज 1 प्रस्ताव आया है कि महाराज की कल रामनवमी है रामनारायण सुना दीजिए ही है
रामायण माने राम सम्बंधी राम का नाम राम का गुण राम की लिविला राम का धाम राम के
जल रामायण राम सम्बन्धी कोई भी चीज रामायण है राम कौन है ये पहला प्रश्न आता है
राम कौन है वेद कहता है बुद्धे परतश्उसा राम को कोई नहीं जानता और स्वयं राम भी इस
प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते राम कौन है राम से कोई पूछ है आप कौन है उत्तर नहीं
दे सकते क्यो क्योकि वो अदृष्ट है अब व्यवहार है ग्रह है अलक्षण है अतिनत्य है
ग्ञेयहै सब जगह आ लगा हुआ है क्यों इस लिए कि वो सच्चिदानंद ब्रह्म है और इस
प्रश्न का उत्तर जो देगा वो इंद्रिय मन बुद्धि से देगा और इंद्रिय मन बुद्धि की
गति नहीं है राम अतार क्यो बुद्धि मन बानी मत हमारे आस बुद्धि से परे है तो
इंदियों की क्या गति राम स्वरुप तुम्हार बच न अगोचर बुद्धि पर अविगत आका अपार मे
पीने पी बेड कहता है मैं नहीं बता सकता और कौन बताएगा बेल तो अनाज है भगवान के साथ
रहते हैं उनको तो पता होना चाहिए उनके ऐश्वर्य का सत्ता का उनकी पर्सनालिटी का वो
कहते है देखो भाई ऐसा है कोई चीज लिमिटेशन की हो सीमित हो तो वो नापीजातबुद्ढि से
या किसी से जो असीम होता है उसको वो भी नहीं गा सकता तो भगवान भी नहीं बता सकते
अपने फोटो और कौन बताएगा प्राकृत इन्द्रिय मन बुद्धि वाले विचारे क्या बताएंगे
बीवी हरी समभू नचावन हारे देव न जानहिं मरम तुम्हारा वो भी नहीं जानते जिस ब्रह्मा
ने नथिंग से जगत बना दिया वो भी नहीं जानता भगवान की नाभी से ब्रह्मा प्रकट हुआ तो
ब्रह्मा ने कहा मैं कहाँ से प्रकट हुआ हूँ इसकी अंतिम सीमा क्या है तो योग धारणा
से उसने हजारों वर्ष तक कमल की नाल में प्रवेश करके पहुँचना चाहा कि मैं कहाँ से
आया हूँ नहीं पहुँच पाया कोई नहीं जानता लेकिन बल्ली कहते हैं ऐसा नहीं है लोटे
नहीं सबिदेदोयोनराम मनु भ्रता संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो राम का भक्त न हो
जानने की बात करते हैं भक्त हैं सब पशु पक्षी ठीक पतन ब्रिक 7 राम के भक्त हैं राम
के भक्ति के सिवा और कोई कभी 1 क्षण को भी कुछ कर ही नहीं सकता सब राम के भक्त हैं
चैलेंज कर रहे हैं बालमिक पहली रामायण जितनी रामायण है सब की अंतिम अथारिटी है
बालमिक तो बालमीक का विप्रा ये है कि देखो भाई किसी नास्तिक से पूछो किसी गायब हैं
पक्षी से पूछो तुम क्या चाहते हो वो बोलेगा आनंद आनंद गुजी के जिव सुख के सुख राम
ओ राम ही का तो पर्यायवाची है आनंद सुख चाहे सुख हो चाहे राम को हो चाहे कृष्ण को
हो आनंद सबके अथॉरिटी जो अंतिम है वो बेदह तो सब आनन्द चाहते है पशु पक्षी भी बिना
किसी के सिखाये पढाये कोई सिखाता है पशुओं को आनंद प्राप्ति का बनाना अरे आप लोग
जब पैदा हुए तो आपको किसने बताया आनंद प्राप्ति की कामना करो पैदा होते ही आप लोग
रोये क्यों रोए इसलिए के पैदा होने में आपको जो कष्ट हुआ वो नहीं चाहते इसलिए रो
कर आप कुछ कष्ट को आनन्द चाहते हैं तो बाली है सब आनंद चाहते है और आनंद और राम
परिया है इसलिए सब राम के भक्त हैं उनसे विमुख कौन होगा लेकिन आनन्द का 1 एरिया
भ्रम का है 1 सही का है देखो इस संसार में क्या क्या चीजें हैं 3 चीजें हैं और
तीनों में तीनों रहते है देखो भगवान को लो 1 राम राम में अनंत को ब्रह्माण्ड रहता
है यसमीन निदमयतेदमविश्व सब राम के अंदर भिन्न भिन्न प्रति लोक विधाता भिन्न
विष्णु शिव मनु दिसिताता भगवान के उदर में अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रहते हैं
औरों की कौन कहे तो देखो भगवान के अन्दर सब माने सब माने कौन 1 जीव 1 माया ये दोनो
शक्तियाँ हैं राम की तो ये दोनों शक्तियाँ भगवान के अन्दर रहती है प्रलय के बाद सब
अन्दर से निकलते हैं कहीं बीच से नहीं आते या करीब के नहीं आते कहीं से सूर्य
चंद्र मसउधातायथा पूर्व मकलपायकरामने संकल्प किया शो का तो बहुत श्याम प्रजा बस सर
यदि जन कि सोचा संसार बन गया तो क्या संसार बना उसे क्या बना वही तीनों गया माया
का समान और व्याप्त हो गए जैसे भगवान ने तीनों थे भगवान और जीव और माया ऐसे सृष्टि
बनी आ गए सब 1 जीव को ले लो आप का शरीर है इस शरीर में आप रहते है और जीव में राम
रहते है पर प्रेरक रघुबंश विभूषण सबहि नचावत राम गुसाही सब पुरवासी है आपके अन्दर
राम है और माया का शरीर है यह माया आप पर भी हावी है यही तीनों यहाँ भी है संसार
में भी वही तीनों है लोग कहते हैं संसार में थ्या है क्या मिथ्या है जीव मिथ्या है
ब्रह्म मिथ्या है अरे तीनों में तो तीनों है माया 1 सेकंड को भगवान के बिना नहीं
रह सकती हे जाएगी माया भी ज्ञान गुन धाम वो ही तो प्रकाशक है जीव के वही प्रकाशक
हैं माया को सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई सब प्रकाश हैं सब प्रेरि
हैं सब कार्य हैं सब धर्माण हैं वही 1 तो है लेकिन 1 लेकिन लगा है जो यह रहस्य
नहीं जानता वो दोष ग्रहण करता है माया में आनंद ढूंढता है राम को मान कर दिया
समझदार और मूर्ख में क्या अंतर जो माया में आनंद ढूंढता है वो मूर्ख जो राम में
आनंद ढूंढता है तो समझदार बस ढूंढने की क्रिया में अंतर नहीं है 1 क्रिया क्या
क्रिया है प्यार अनुराग बस हम संसार में क्या करते हैं प्रेम मासे बाप के बेटे थे
बीबी से रसगुल्ले से किसी भी चीज से जड़ वस्तु हो या चेतन हो नेचर है प्यार करेंगे
पशु पक्षी भी सब प्यार करते है जैसे संसार में प्यार करते हो माइक वस्तु में से
प्यार भर कर लेना है तो क्या तुम्हारे हैं ये ये 2 जो नाता है 1 शरीर का 1 आत्मा
का तो शरीर जो है इसका नाता टेम्परेरी है तुम्हारी माँ शरीर की है कितनी माँ हो
चुकी तुम्हारी हर जन्म में माँ बनेगी मनुष्य की माँ बने चाहे गर्दभी बने चाहे
कुतिया बने कोई न कोई हमारी माँ बनेगी बनी है नश्वर है रिश्ता बाप अनंत बन चुके
बेटा अनंत बन चुके हर जन्म में बनते हैं बनेंगे राम मिलन तक बनते रहेंगे लेकिन
आत्मा का सरबस केवल राम देखो भगवान राम ने अवतार लिया और बड़ी मुस्तैली के साथ,
वाणाश्रम धर्म के पालन का प्रैक्टिकल रूप दिखाने का व्रत लिया क्षत्री का क्या
कर्म धर्म है तो मैं करके दिखाऊंगा लेकिन नहीं दिखा पाया फेल हो गया शबिरी से भेंट
हुई तो बणाश्रमधनकेअनुसार उसको छूना नहीं चाहिए था और जूठे बेर खा रहे हैं और बड़े
विभोर हो रहे हैं ससुराल में ऐसा नही मिला जनकपुर कहाँ गया प्रत प्रभूत रूतरकपिडार
पर बंदर हनमान वगैरह ऊपर बैठे हैं पेड़ पर भगवान राम निचे बैठे हैं कहाँ गई मर्यादा
तुम 2 से कम क्या बतमीजी है निचे हम लोग भूल गए वो मर्यादा को प्रेम समाप्त कर
देता है लक्षमण उनके सगे भाई उनको उपदेश दे रहे हैं राम लक्षमण तुम राज्य में रहो
देखो सीता जी तुम भी रहो देखो पिताजी बूढ़े हैं हाँ कोई बात हो जाए तो संसार क्या
कहेगा तो हम से बहुत प्यार करते है उनका टमेंट है मर मर गए ये इशारा तुम्हारा धर्म
है पिता की सेवा करना और तुम्हारा धर्म है साथ ससुर की सेवा करना सबको दे रहे है
लेकिन सबने कोरा जवाब दे दिया लक्ष्मण ने कहा की धर्म नीत उपदेश ताही की रत भूत
सुगत प्रिय जाही ये धर्म का लेक्चर किसी और को देना हाँ अपने इस्टदेव को ऐसा बोलना
अधिकार है इतना बड़ा मर्यादा में तो नहीं है छोटे भाई को क्या अधिकार है कि बड़े भाई
की आज्ञा के ऊपर अपनी लाल स्याही चला अरे भाई देखो वशिष्ट जी तुम्हारे गुरु हैं और
पिता है कौशल्या नाता है सुमित्रा हैं सब हैं लक्ष्मण ने कहा गुरुपितुमातुनजान काऊ
मैं किसी को कुछ नहीं जानता अरे भाई देखो मैं धणाश्रमधर्म के पालन के लिए उतार लिए
हूँ तो हमारे भाई ऐसा उल्टा माता पिता को तुम जानते ही नहीं हो मोरे सबई 1 तुम
स्वामी दीन बंधु उर अंतर या मेरी माँ मेरे बाप तुम हो बड़े भाई को कह रहे हैं
मरजादा है ऐसा तो सोचना भी पाप है अरे बाप माने होता है माँ का पति हमारा बड़ा भाई
हमारी माँ का पति है बहुत बड़ी गाली हो गयी अभी वो माता पिता फिजिकल धर्म है उसको
काट रहे हैं लक्षमण हम आत्मा के धर्म को मानते हैं हम तुमको बड़ा भाई नहीं मानते
ब्रह्म मानते हैं भगवान मानते हैं आत्मा की आत्मा मानते हैं उस सिद्धांत से हम कह
रहे हैं और कोई माता पिता नहीं होता जीवात्मा का माता पिता सब कुछ राम सब कर ममता
ताब बटोरी यही तो राम का लेक्चर है सब की ममता हटा कर के और केवल मुझको अपना सब
कुछ मान लो त्याग ही करुण शुभ शुभ दायक भगवान राम का लेक्चर हुआ है उत्तर में 1
बार वो कह रहे है अच्छा बुरा दोनों छोड़ो ये फिजिकल धर्म खत्म करो
अभजहिमोहीसुरनरमुनि नायक केवल मेरी भक्ति करो तो शरीर का धर्म दाणाश्रमधर्म
आध्यात्मिक धर्म से कट जाता है जो आध्यात्मिक धर्म को मानते हैं वो शारीरिक धर्म
की परवा नहीं करते और उसके लिए उनको दंड भी नहीं मिलता भगवान ने कहा शर्म धर्मान
परितजमामेकमशरणम ब्रज अहंतवामशर्वपापे मो ्या वेद में है बाणाश्रमधर्मेि भागवत
धर्म के आगे उसका मानना खत्म हो जाता है क्यूं इस लिए भगवान की शर्त हैं केवल मेरी
शरण में आओ केवल अनन्य तू जब केवल भगवान से राम से प्यार करना है तो माँ से कैसे
करोगे बाप से कैसे करोगे भाई से कैसे करोगे बीबी से कैसे करोगे कहीं भी कैसे करोगे
1 प्वाइंट भी कहीं प्यार हुआ तो कम्पलीट सरेंडर नहीं होगा फिर भगवान राम जिम्मेदार
नहीं है तुम्हारी पूर्ण शरणागति पूर्ण शरणागति के लिए पहली शर्त यही है की सब जगह
से मन का अटैचमेंट हटा कर केवल राम के चरणों में करो सादो कर मत खान नायक हा करिए
राम पद पंकजनेहा बस आगम निगम पुराण यन का पढ़े सुने कर फल प्रभु का तव पाद पंकज
प्रीति निरंग पर सब साधन कर यह फल सुनदर कोई भी कर्म धर्म हो सबका फल है राम के
चरणों में अनुराग हो क्यों इसलिए कि बिना राम अनुराग के न तो माया जायेगी और न तो
तुम्हारा लक्ष्य आनंद मिलेगा बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले हुए हमारे भारत में नया
स्वर्ग बना देने वाले विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बना दिया ब्रह्मा वाला काम कर
दिया ऐसे ऐसे पक्की हुई लेकिन नया नहीं गई राम नहीं मिले साधक सिद्ध विमुक्त उदासी
कबी गोविद कृतग्य सन्यासी योगी सूर सुतपस ज्ञानी धर म निरत पंडित विज्ञानी तरह नम
बिनु से मम स्वामी राम नमामी नमामी नमामी कोई हो ज्ञानी विज्ञानी विमुक तक कह डाला
वो भी नहीं कर सकता और प्रेम वगैरह मिलना आनंद मिलना वो सब छोड़ो माया से छुटकारा
मिल जाए यही नहीं हो सकता आनंद क्या मिलेगा अंधकार बरुरबिनशावेबिमुखराम सुख जीवन
पावे अंधकार सूर्य को समाप्त कर दे भले ही इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए लेकिन बिना राम
भक्ति के माया निवृत्ति नहीं हो सकती भारी माथे बरुहईगृतसिकताते बरु तेल बिनु हरि
भजन न भवतरि यह सिद्धांत अपेल कोई गति नहीं और कोई साधन नहीं है ये प्राबलम है
अनुराग के सिवा मिलही बिनु अनुराग जो जब ज्ञान बिरागा तो नहीं मिलेंगे राम केवल
प्रेम पियारा जान लेहु जो जान, न हारा वो केवल भक्ति के द्वारा और वो भक्ति मन का
लगाओ उसी का नाम भक्ति वो भक्ति सब लोग जानते हैं करते हैं जानना क्या प्रैक्टिकल
जैसे संसार की भक्ति करते हैं ऐसे उसको उल्टा कर 2 राम की भक्ति करो वही इंद्रियां
है वही मन है वही बुद्धि है महा पुरुषों के एक्सप्लाइंद्रिय मन बुद्धि नहीं होती
अरे जैसे यहाँ कर रहे हो वैसे वह करो तुम समझते हो यहाँ आनंद मिलेगा इसलिए यहाँ
करते हो अब समझ लो यहाँ आनंद नहीं मिलेगा वहाँ मिलेगा तो वहाँ करो 11 सेकेंड में
तुम अपना संसार में अनुभव करते हो 1 सेकंड में तुम्हारी बुद्धि में आया मेरा पिता
मेरी ये बात मान रहा है प्यार बढ़ गया थोड़ी देर बैठा गया प्यार खत्म हो गया यानि
स्वार्थ पर प्यार डिपेंड करता है फरमतकरोतो स्वार्थ को समझ लो स्वारथ साचू जीव
कहरहा मन क्रम बचन राम पदनिया ये स्वार्थ है हमारा क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा
का अर्थ परमात्मा है राम बड़ी सीधी सी बात है आँख का सभ्यक्तरूप कान का सब्यक्त
शब्द ऐसे ही आत्मा का सब्यक्तरामसबका अपना अपना अलग अलग विषय है तो प्यार करना
सबको आता है केवल बुद्धि में डिसीजन लेना है निश्चय और वो निश्चय सदा बना रहे इसका
अभ्यास करना है आप लोगों को कोई संत मिला हो और हजारों बार समझाया हो तो डिसिजन हो
गया होगा लेकिन वो नित्य नहीं रहता ये गड़बड़ है भूल जाता है अब तक विस्मरण भेक
युवक 1 राजकुमार को साफ था कि अगर परछाईं देखेगा पानी में तो मेढकी हो जायेगा मेढक
बन जाएगा उसे नहीं देखेंगे शिकार खेलने गया बहुत प्यास लगी रोका उसको बहुत रोका
बहुत रोका बहुत रोका जब तय हो गया तो भूल गया मेढक बन जाऊंगा मैं जाकर पानी पीने
लगाओ मेढकी हो गया ऐसे ही तत्व ज्ञान गुरु ज्ञान शास्त्र वेद का ज्ञान जो हमारी
बुद्धि में 1 समय भी बैठ गया हाँ बिल्कुल ठीक है जो समझा रहे हैं ठीक है आ गया आ
गया फिर भूला क्यों लापरवाही से 1 गन्दे शरीर को ढकना तो न भूले तुम सारे जीवन
नंगे हो के नहीं घूम रहे हो क्यों नहीं भूले और आत्मा गंदी किए जा रहे हो उसका होश
नहीं है देखो 1 स्त्री 1 साड़ी को दिन भर ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे, करती देखी क्या पार्ट
है उसकी और भगवान का विषय हम सत्संग से अलग हुए उस गये टीम की बात भूल गए गलत
चिंतन करने लगे गलत बातें करने लगे मन में संसार का प्रपंच भरने लगे सीधी सीधी बात
भगवान कहते हैं क्यों जी तुमने मन हमको दिया है हाँ तुमने कहा था तुम है वो माता
है फिर संसार को क्यों ना मान लिया संसार को मन में क्यों लाये दान दे कर के और
फिर विश्वासघात किया हम लोग मंदिरों में जाते हैं हर बार बोलते हैं मैं आपकी शरण
में हूँ शरण में हो कौन शरण में है मन बुद्धि फिर मन बुद्धि को शरण क्यों करते हो
संसार के बाप मर गया माँ मर गया बेटा बेटा मर गया धन लुट गया रोये क्यों रोये
क्यों दुखी हुए क्यो टेंशन हुआ अरे सिद्धांत लाखन की 1 औ करोरन की 1 बात बस जाही
बिधि राखे राम वाही विधि रहिए उनकी इच्छा में इच्छा क्यों नहीं रखते ऊपर से गाली
देते हो हे भगवान तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बेटा मर गया और देखो वो नाश्ते गाली
देता है उसके 5 बच्चे थे चटवा हो गया ये कौन सा न्याय है तो राम से राम के नाम से
राम के गुण से राम की लीला से राम के धाम से राम के जन्म से ही हमारे मन का
अटाइटमेंट हो मन का अटेइटमेंट बिना किसी कामना के सदा बस यही रामायण का अंतिम
तात्पर्य है बोलिए सियावर राम चन्द्र जी है
